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सं ० प्रो ० वि ०/हिसार/ 164-86/ 210 5.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) मार्किट कमेटी , हिसार 
( 2) हरियाणा, एग्रीकल्चर मार्किटींग पोर्ड, पंचकुला ( हरियाणा) के श्रमिक श्री सतवीर सिंह, पुत्र श्री ओम प्रकाश गांव छत रा, तह . 
गोहाना , जिला सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 


मोर चूंकि हरियाणा के राजपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641--1 - अम / 78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उसरं सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा प्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत.अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री सतवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है.? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है.? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ० डी ०/ 245-86/ 2123.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 गिरधर सिल्क मिल्ज , 
प्लाट नं 0 68, सैक्टर 27 - सी , फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम किशन, मार्फत फरीदाबाद मजदूर यूनियन , जी -16 2, इन्दिरा नगर , 
संक्टर 7 , प.रीदाबद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिग्नित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 541 5-3 - श्रम 68/15254, 
दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, ारा उक्त 
अधिसूचना , की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है गा विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस रहतं का 

हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ पानो/108-86 / 2130.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) सचिव, हरियाणा राजयः बिजली , 
बोर्ड , चण्डीगढ़ ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, सिस्टम इम्परुवमेन्ट कन्सट्रकशन डिविजन , हरियाणा राज्य विजली बोडे, करनाल 
के श्रमिक श्री विजय सिंह मार्फत टैक्सटाईल मजदूर संघ, जी . टी. रोड़, पानीगत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद , 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


. 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भय, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा को राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1214 द्वारा 

अधिसूचना की धारा 7 के . अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को . विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट सीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो . 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्तित मामला है : 

क्या श्री विजय सिंह की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


उक्त 


- 


सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 247-86/ 238.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अशोका इन्चालेव सराय 
ख्वाजा, सैक्टर 35-37 , फरीदाबाद, के अमिक श्री ओम प्रकाश , पुन श्री मुन्धी राम मार्फत श्री भीम सिंह यादव 1-1/4G- ए, 
एन . आई . टी . फरीदाबाद , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई नौद्योगिक 
विवाद है ; 


. 
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और चूंकि हरियाणा के राप्रपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना गांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धार। 10 5 उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शषितयों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के र ज्यपा . एमके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- श्रम-68/ 15 25 4, दिनांक 20 जून, 
1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचन- सं ० 11435- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवाद प्रस्रा या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मागला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रामिक के बीच या तो विवावग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित म मला है : 

पया भी प्रोम प्रकार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह वि स राहत.का 


हव दार है ? 


- 


सं००दिएप : .. :: 2-16/ 2 12.-- कि हरियाणा के रायपाल की राय है कि मैं . जगदाता इजिनियरिंग 
18/ 7, डी . एल . एफ . ( रिया पर 1८ , व वि श्री मन बहादुर, मापत प्रहिल भारतीय वि सान मजदूर संगटन, सराय ख्वाजा, 
फरीक्षाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के माय इसमें इसके बाद सिखित गामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के र ज्यपार इस निवाद को न्यायनिर्णयाई तु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक वैवाद प्रधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों , 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस द्वारा सरकारी अधिसूचना 0 54 15-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1978 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 114 35- :- श्रग-57/ 11 245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत, या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निष्टि करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित माम ना है 

क्या श्री मन बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का 


दिनांक 16 जनवरी, 1987 
सं ० प्रो ० वि ०[हिसार /16 3-86/2804.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) हरियाणा राज्न सहकारी 
भूमि बैंक चण्डीगढ़ लि ., । ( 2) प्राईमरी कोपरेटिव लंण्ड डिक्लोपमेन्ट बैंक लि . , सिरसा के श्रमिक .श्री विजयपाल सिंगर , पुत्र श्री 
मनी राम , गांव व डा . मोजगड, तहसील सबवाली , जिला सिरसा , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल. इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19 47, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96 41-1 -श्रम-78/ 32573,दिनांक 6 नवम्बर, 
1970, के साथ गठित सरकारी अधिरचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या 
उसके सम्बन्धित नीचे लिखा मामला मायनिय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद में सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री विजय पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 

सं . प्रो . वि . एफ ० डी ०/ 188-86/ 2:312.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० सन्डन विकास 
( इण्डिया ) लि ., प्लाट न ० 65 , सैक्टर 27- ए, फरीदाबाद के श्रमिक श्री गजराज सिंह पुत्र श्री नत्थु सिंह, साधु कलोनी म.नं. 2, 
मेवला महराज पुर, मथुरा रोड , फरीदाबाद, तया उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौधोगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के र ज्यपाल इस विवाद कोन्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई, 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचेविर्नाि इष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं : 

षया श्री गजराज सिंह की सेवाओं का समापन यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


. 


